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ते देसाई 





४ अनुवादक :. 
संन्यासी 








भारतीय पुस्तकमाला” के अन्तर्गत चोथी किताब 





गुजराती के सबश्रेष्ठ उपन्यासकार को अमर क्रान 
नेह यज्ञ के 
सतह -- हों 
[ भाग : १ ) 


: क्लखक :; 


रमणलाज़ वसंतलाल देसाई 





